beti skीsngyatmहग दा भैया बड़ी बूढी गोपियों के साथ बैठी हुई कनैया कर रही है जहां
ऐसे एटमास्फेयर होते हैं 23 स्त्रियाँ बैठती है बच्चे वाली तो अपने अपने बच्चे की
तारीफ करती है सब आज जो हमारा लाला ऐसा करने लगा ऐसा होगा ऐसा हुआ वैसा हुआ बड़ी
बिभोर होती है अटाइमेंटहोताहै तो अब श्याम सुंदर की बात है श्याम सुन्दर में सारे
पत्ति स्त्रियों का टाइममेंटहै सबका प्यार सब देखे अपना बच्चा छोड़ कर घर में बच्चा
रो रहा है और पी कहाँ गई हो हो गई है नन्द के घर क्या है अब गई री क्या कोई काम
होगा श्याम सुंदर को देखने गई अनंपोतकंदरपरलाल ने श्याम सुन्दर उनको देखे बिना
कैसे रह सकती हैं कोई गोपी जिसने आज रात से बहुत साधना की है श्याम सुन्दर के
दर्शन के लिए तो बलदाऊ के भैया जा सुन कर ही उसने ऐसा किया ऐसा किया और कनहैया
छोटे अभी तो छोटे गोकरतीरहीचरचाबलभ जम्ब्रु न पूणिमा और चन्द्रमा आंगन के ऊपर
प्रकाश दे रहा था और कन्हैया वही खेल ले अचानक भिगा पड़ गई कनहैया चंद्रमा के ऊपर
दाल खेल ना बंद mlcadratर लाखो चन्द्र बल हाई डिगा देरी पगली करोर बल भार लादे
लादे वाले या क्या लाते पा रहे हम जानते बहु पर मे जाते है पेड़ खिलते जाते है मैया
लाते मैया क्या लाते बता तो मईया का कहा यही है बता कि ताया पुन का लादे लादे व
हार महिला कुली भैया की सखियां बैठी थी उनकी और इशारा कर दिया भैया ने अरे भाई तुम
क्या क्या कह रहा है लादे लादे सपने प्यार मे हू मोह ब लाए सोपिया बूढी हो गयी ना
तो अरे क्या चीज है आप आज से उसका नाम बताया को बेचारा क्या पता क्या लाल ठाकुर जी
तो मैया ने कहा सखियों ने कहा अच्छा मैं बूझ कर निकलवा लूंगी उगलवा दूंगी क्या
चाहता है पूछ रही हूँ दूध जरिका कजरी गा गा ठाकुर जी कुतुरासेबोलरे तूट दूध को बोल
नहीं जाए टूट ना प्या का पूजा नही बल भार सुने चाय नहीं चाहिए नहीं खाएगा नहीं ना
ना ना ना का लाल कूल mika कुचल वो मनाई थी को गाढ़ा करके दूध को ओसा बनती है मुझे
ठीक से मालूम नहीं कैसे बनती है दुकयाखुरजललागू सभी का का जल सब ना ना ना ना गावल
न ना ना कोई मताई ना ले बना जो ना ना का बल लाए का मा कल जह बताए हा गा गा ग कहा
बल हाए होली का यही बताए अबकी डाटा बताता क्यूँ नहीं क्या चाहिए यह भी नहीं यह भी
नहीं यह भी नहीं दोसालसींगुरिलका है हरेताजीहमीजीसखी परेशान हुई है अब क्या जवाब
दे चन्द्रमा मरवा कहना बेकार ऐसी बात कहनी चाहिए कि छुट्टी मिले बवाल चल सकी हंस
है हम सफेद सबे 1 पक्षी होता है हर और ये जो नीला लीला देख रहा है ये बहुत बड़ा
समुद्र है उसी मे तैरता रहता है हंस तो ये कैसे मैं लागू यह तो हंस हैं समुद्र में
तैर रहा है सब देखते हैं वहाँ कौन जा के लायेगा सभी का या कैसे द जा जी क्या हो
राज हम से का लाए मैं रक नीत नह सार ही लदा है जीत मध्य ले आ-ह-द-त-ह-ग बच्चे पहले
पैर पटकते हुए मांगते हैं हू करते हुए जब की डिमांड नहीं पूरी होती माँ नही लेती
तो जमीन पर गिर के लौटने लगती है और पैर ऐसे ऐसे करने लगते हैं ये कोई सिखाता नहीं
किसी माँ ने स्वयं ले के ऐसे ऐसे कर के नहीं दिखाया अपने आप बच्चों को आता है ये
पूर्व जंग के संस्कार के अनुसार आता है ये आखिरी हथियार है जब मैं से लौटूंगा और
ऐसे ऐसे करूंगा तो माँ उठा बन गए नोट आप श्री सखी बोली अरे क्यूँ लाला बगदा रही है
वो खाली रही है ए हम सुन नहीं है लाला ए चंद्रमा आ हर सखी का सुलू पल ला यह ना
हमसयाहाजंब्रका लाला का जो हो बेलाहार चन्द्रमा हो चाहे हम सो जाए कुछो बदला 2 अगर
खाने का सामान न होगा तो खेलेंगे इसके साथ लेकिन इसको लाना हर बद जल्दी से ला 2 आप
महिया बोली सखिया तो हार गई बबुली पुली यह न हम से नहीं चंद्रा अंश भी नहीं है
चन्द्रमा भी नही है दोनो सब्जियाँ झूठ बोल रही है मैं लाता हूँ बताओ मैया यह है ओ
का लोहे मकर लाला 1 महक है कर दी है लेकिन इसमें जहर मिला है ये जो काला काला दिख
रहा है न इसमें हो रहे है इसलिए कोई खाता नहीं इसको किललकुमिलामेबो या ले ले कुल
या मे काली बाबी का हे समय हे अब ठाकुर जी बोले विश इसमे कैसे मिला माय अब पूरी
कथा सुनाने जा रही है मैया लालादुनहकथामनलाए लाला 1 छीर सागर है समुन्द्र है दूध
का समुद्र जैसे पानी का समुद्र होता है न ऐसे दूध ही दूध है है उसको फिर सागर कहते
है यह ठी पागल ना ना ना का यह god को जेना चिता रो दूध दे रे सारी दुनिया के गालों
को मुझे कट्ठा करो वो भी नहीं बन जायेगा मैया तू भी का कप ठोतीहैछीरसागर है या को
पानी गओ सा गर मा अरे लाला सुन तो तू तो ऐसी बातें बोल देता है बिना समझे लाला सुन
तो उन का हम हरि लाना जिस भगवान ने संसार बनाया है उसी भगवान ने अपनी योग माया से
वो फिर सागर बनाया है वो गाय का दूध नहीं है तो क्यों हाँ गया समझा ब्याने संसार
बनाए ने बुध समू वाह मादा का वाह ओ है माह भैया वो संसार किसने बनाया है तू कहती
है कि जिसने संसार बनाया उसी ने छीर सागर बनाया तो संसार किसने बनाया है लाला वाह
भगवान भगवान कहा रहमा काला ह जब ब्या मरे संग संसार में व्याप्त है सब जगह रहता है
भगवान ये है भी गमपलगेमबाकोईसबजगह रहेगा अरे देखो हमारी माँ है हमारे बाबा नंद की
है और हमारे सखा है सखी है सब है सब 1 जगह रहते है सब जगह और ऐसा कैसे हो सकता है
ऐसा कब है यह अरे नहीं लाला शास्त्र में वेद में पुराण में लिखा है ऐसा नहीं कहते
कप पाप लग जाएगा यह है सब कथा पुरान गए काबुल लगे जो क को तार पे लगे छाले कहलाए
बारे गिर की र बनाये ना बाबू बिना ग राजू बलवा अंदर चल पहाड़तीकोरई बनाया वो मखानी
होती है जिससे स्त्रियाँ दही मचती है वो मथानी को रई कहते हैं भाषा में और बासुकी
नाग जो सबसे बड़ा नाग है अनंत पोर्ट ब्रह्माण में बड़ा लम्बा चौड़ा मोटा उसको बनाया
रस्सी वो पहाड़ के में लपेट कर के ठाकुर जी गप्प कहने जा रहे थे फिर डर गए पाप लगे
सुर सुर को हरी लाला भगवान ने 1 तरफ टूट कर कह कर दिया देवताओं को और 1 तरफ कर
दिया राक्षसों को और कहा कि मतो समुन्द्र हो तो इसमें से निकालेंगे श्री मनी रम
में तमाम निकले कोनी दि हाथी से नहीं रहा गया फिर उन्होने कहा का क्यूँ अरे मैया
दूध से तो मक्खन निकालता रोज हमारे घर में सहार थकी के घर में दूध पे मक्खन निकाल
से हिम्मत करके थोड़ी निकालता है अरे तू कैसी है छीर सागर है न तो छीर सागर से
मक्खन तो सारा निकलेगा विश्व कैसे निकालेगा कल दूध मथे मथमसबपायेबायाह पीबो का a
la tcaहcwa बिल बियो शाम भूले तो विष का चम्बेटर इतना अधिक था की देवता लोग भी
भागे राज भी भागे उसकी गर्मी हो तब भगवान शंकर ने कहा भागो मत भागो मत मैं बीता वो
भी नहीं भजन कर सके पेट में नहीं ले गए बस कंठ में उसको रोक दिया मुख से पिया और
कंठ से रोक दिया तो भगवान शंकर का नाम पड़ गया मिल कंठ वो नीला नीला निशान बना हुआ
उसके गले में सदा के निगो माखन कहा हा माखन ola जगो जादू दूध से मक्खन निकालती है
स्त्रियाँ तो थोड़ा मक्खन मट्ठे में रह जाता है पूरा नहीं निकाल सकती कोई स्त्री
कुछ अंश रहता है तो जो विष निकला तो कुछ अंश विष का रह गया दूध में तो फिर जब
मक्खन निकाला तो उसमे वो अंश बिष का मिल गया इसलिए कला makan decay या वो को काबा
न का ठाकुर जी निराश हो गए अरे कोई खाता नहीं क्या पता शहर ही पिलाओ चलो सो जाओ सो
गए नीला या पुन को गए की जान में जान है हे भगवान इतनी लम्बी मुरगा बना दे तो वो
झूला हो गया चोटी मिली ये जान खा जाता हमारी आज तो लंबी सास माया जी जान बची जरूर
ला को गची हम क्रिपालु लाला हर बार hi
